तो बार बार चिंतन से डिटेचमेंट होगा उदासीन भावना न राग, न हमारी ड्यूटी जब तक
जीवित कर दे रहे हैं लेकिन ये कोई अपने है नहीं ये चिंतन बार बार किया जाए देखो
चिंतन में अनंत शक्ति है सोचने में अभी हमारे देश में पचासों लड़के मर गए हाई
स्कूल में इंटर में फेल हो के क्यों मर गए अरे क्या बात की फिर से पढ़ लो चिंतन
किया मर जाना चाहिए मुझे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा गा क्या होगा मर जाना कैसे मरे
कैसे मरे ट्रेन में कटकर मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मर गया इतनी बड़ी शक्ति है
चिंतन में चाहे महापुरुष बन जाओ चाहे राक्षस बन जाओ चाहे आत्म हत्या कर लो
